सेवा ये शब्द आप लोग बचपन से सुनते आये हैं आप लोग जब पैदा हुए तो आपकी सेवा माँ
बाप ने की इसके बाद सेवा, सेवा, सेवा के भगवत प्राप्ति तक शब्द चलता चला गया और 2
प्रकार की सेवा होती है 1 सेवा शरीर संबंधी 1 सेवा आत्मा संबंधी तो शरीर सम्बन्धी
सेवा तो आप लोग जानते हैं और करते भी हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति संबंधी इन सबकी
सेवा कर रहे हैं लेकिन ये सेवा अज्ञान की सेवा है क्यों इस सेवा का फल भविष्य में
नहीं होता वीरों मरने के बाद माँ अलग गई बाप अलग गया बेटा अलग गया भी अलग गई सब
अपने अपने कर्म के अनुसार जा रहे हैं आपने जिसकी सेवा की वो बातें खत्म हो गयी ये
शरीर के रिश्तेदारों का हमने शरीर भी लगाया शरीर के रिश्तेदारों के प्रति मन भी
लगाया और धन भी लगाया 11 शब्द पर ध्यान 2 तन मन धन 3 से सेवा होती है तो संसार को
संसारी रिश्तेदारों को शरीर के रिश्तेदारों को हमने तन भी दिया मन भी दिया धन भी
दिया और मरने के बाद क्या मिला ये सेवा का बस ये पल मिला कि जिससे हमने सेवा का
संबंध रखा बस उसके पास चले गए देखिए बड़ी सीधी सी बात है वेदों की की 4 पर्सनैलिटी
है और 1 मन है आपका तमो गुणी व्यक्ति या तमोगुणी समान नंबर 2 रजोगुणी व्यक्ति या
रजोगुणी समान नंबर 3 सत्व गुणी पर्सनैलिटी या सत्व गुणी समान ये 3 तो है माया के
एरिया में यानी इन तीनों में कहीं भी अपने तनमन धन से सेवा की है तो 84 लाख में
घूमते रहेंगे 7 देवता की सेवा तो इने गिने लोग करते हैं अब 2 गुण रह गए रजोगुण तम
गुण हमारी माँ हमारा बाप हमारा बेटा हमारी बेटी ये जिस गुण के हैं बस उसी का फल
मिल जाएगा मरने के बाद हम आज जिसके पूज्य हैं पिता कहलाते हैं कल अपने बेटे का
बेटा बनेंगे क्यों इसलिए कि हम अपने बेटे से प्यार करते हैं प्रजा मनु प्रजा यंत्
भागवत तीसरे स्कंद के बाईसवें अध्याय का बत्तीसवें अध्याय का बीसवां लोग हम जिससे
प्यार करेंगे मरने के बाद फिर उसी के बच्चे बनेंगे वही जायेंगे अगर वो गधा बना तो
हमको गधे का बच्चा बनना पड़ेगा क्यों प्यार किया आपने तमोगुण से रजोगुण से भगवान का
डर है केवल मुझ से प्यार करो बाकी जगह व्यवहार करो ड्यूटी करो अपने जीवन का जितना
भी क्षण तन मन धन संबंधी हैं वो भगवान कहते है मेरे प्रति करो और प्रमुख रूप से मन
मन का अनन्य प्रेम मेरे प्रति हो माने राधा कृष्ण और उनका जन संत ये दोनों शुद्ध
हैं इनसे प्यार करेगा मन तो मन शुद्ध हो जाएगा और किसी को लाएगा मन तो वो गंदा है
यह तो सतगुणी होगा या तो रजो गुणी होगा या तो तमोगुणी होगा यह माया के गुण वाले सब
हैं तो वो हमारे मन को और गन्दा कर देंगे तो अर्जुन ऐसे भगवान ने कहा देखो जी बड़ी
मोटी सी बात बता रहा हूँ मैं रट लो क्या यान्ति देवब्रत देवान पितर जानत पित्र
ब्रताभूतानयां्त भूतेज्या अन्त मा न वे अध्याय का पचीसवा गीता जो देवताओं से प्रेम
करेगा तन मन धन से वो स्वर्ग जाएगा और जो संसारी अपने मृत लोक के माँ बाप, बेटा
स्त्री, पति से प्यार करेगा वो उसके साथ जाएगा वो जहाँ भी जाये और जो मुझसे या
मेरे जन्म से प्यार करेगा वह मेरे लोक में आयेगा तुमको क्या चाहिए बोलो हमको दुःख
निवृत्ति चाहिए और आनंद प्राप्ति चाहिए बस हाँ ये दोनो चीज मेरे पास है न स्वर्ग
में है न मृत्यु लोक में है न तुम्हारी माँ बाप बेटा स्त्री पति देगा और न स्वर्ग
के देवता ही दे सकत ये तो केवल हरी गुरु देता है उनके पास हैं इसलिए देता है अरे
भाई देखो जैसे आपके 4 लड़कियों आपने 4 लड़कों से ब्याह कर दिया 1 लड़का आईएस में आ
गया और वो मेम साहब हो गयी 1 बेचारा क्लर्क रह गया तो बबुआइन कहलाने लगे 1 लड़का और
था कहीं नौकरी नहीं मिली चपरासी हो गया 1 लड़का और था वो शराबी कबाबी हो गया तो
उसकी बीवी भिखारी हो गई यानि जिससे ब्याह हुआ उसी की प्रापर्टी मिल जाती है संसार
में ऐसे ही हमारा मन जिससे प्यार करेगा मरने के बाद उसी की प्राप्त हो जाएगी तो
अर्जुन हर मनुष्य सोच ले हमको क्या चाहिए जो चाहिए बस वही मन का अटेचमेंट करें
बाकी से दूर रहे देखो आप लोग बाजार जाते हैं सामान खरीदने किसी को चप्पल खरीदना है
और बाजार में घुसा तो पहले मिठाई की दुकान मिली वहाँ खड़ा नहीं होता देखा आगे कपड़े
की दुकान मिली कहीं झगड़ा नहीं करता और कहीं खड़ा भी नहीं होता और आगे गया ये चप्पल
की दुकान है वहाँ घुस गया अपना चप्पल खरीदा घर आया ऐसे ही हमको ये डिसाइड करना है
हमको क्या चाहिए ये मनुष्य शरीर ही 1 ऐसा शरीर है जिसमे हम डिसाइड करके और अपने मन
पसंद का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं आपको स्वर्ग चाहिए इंद्र की भक्ति करो और कहीं
न करो आपको अपना बाप चाहिए बी बी चाहिए बेटा चाहिए मरने के बाद फिर से उसी से
प्यार कर लो तन मन धन से सेवा करो नहीं जी हम इस जन्म में तो तन मन धन से सेवा कर
रहे हैं स्त्री की पाती की बेटे की बेटी के मरने के बाद 2 लोग भी चाहते है वाह वाह
वाह बड़े चालाक हैं आप भगवान को बेवकूफ बनाना चाहते हैं अरे ये तो संसार में भी
नहीं हो सकता हम 1 आदमी की दिन भर सेवा करे और तनख्वा दे पड़ोसी ऐसा कैसे होगा वो
कहेगा न जाओ जहाँ सेवा किया है वहाँ पैसा लो हमसे कहीं मांगने आये हो तुम भगवान
ऐसी तुम चाहते हो उनका आनन्द, उनका ज्ञान, उनका लोग और प्यार करते हो संसार से तो
ऐसी गलती तो संसार वाले भी नहीं कर सकते सर्ग भगवान कैसे करेगा तो अनन्य प्रेम की
शर्त इसलिए भगवान ने लगाया है रस माने जब जीव शरणागत होता है भगवान के तब बोलता है
तो मे व माता या पिता मे तो मेव बंदु तुम्हे मेरे सब कुछ हो अरे राम अवतार लेके
आये कि हम आदर्श स्थापित करेंगे माता के प्रति पिता के प्रति भाई बेटे सब के प्रति
क्या व्यवहार करना चाहिए किया है लेकिन उन्ही के सगे भाई लक्ष्मण वो कहते हैं हे
राम तुम करो अपना मैं नहीं करता अरे तुम हमारे भाई हो कर के और हमारे सिद्धांत के
विपरीत काम करोगे हाँ तो लक्ष्मण कहते हैं भाई देखो आप कहते हैं भरत शत्रु ननिहाल
में हैं पिता जी सीरियस बीमार हैं तुम यहीं रुको मैं नहीं मानता अरे मैं बड़ा भाई
हूँ मैं भाई भाई नहीं माना मन राज मैं दसराज बाप नहीं अरे रे रे क्या बोल रहे हो
हाँ हाँ बोल रहा हूँ क्या बोल रहे हो ये बोल रहा हूँ भरत पिता हमारे भाई पिता मे
रा गवा राम हैं मेरे बाप यह तो क्या बोल रहा है लक्ष्मण तू पागल हो गया है पागल
नहीं है भेद के अनुसार बोल रहा हूँ प्रत्येक जीव का पिता भगवान हैं माता भी भगवान
है सब कुछ भगवान ही है उसका ये माँ बाप बेटा स्त्री तो बदलते रहते हैं हर जन्म में
कितने बाप बना डाले हम लोगों ने कोई गिनती है कितनी माँ बन चुकी हमारी अरे वो
कुतिया और गढ़ी भी माँ बन चुकी है अनंत बार हर जोनी में हम जा चुके हैं कहाँ गए हो
बदलते गए शरीर छूटा की जीव अपने अपने कर्म के अनुसार जा रहा है उसके जहर के मरे तो
भी अलग जाएगा तो लक्ष्मण ने कहा मेरे सब 1 तुम स्वामी दिन बंधु उर अंतर यामी मेरी
माँ मेरे बाप मेरे भाई सब कुछ तुम हो राम और मैं किसी को नहीं जानता कोई मरे कोई
जिए हम से कोई मतलब नहीं ये अनन्य भक्ति है और हम लोग हमारी मम्मी बीमार है हमारे
बाप बीमार है हमारी बेटी के बच्च क्या होने वाला है मैं जा रहा हूँ अमेरिका मैं
इंग्लैंड जा रहा हूँ मैं बंबई जा रहा हूँ अरे तुम्हारे बच्चे हो गए उनको निपटा
दिया अब छुट्टी करो न अब तो भगवान की ओर चलो हा है चल रहे हैं भगवान की ओर भी अरे
भी नहीं चलो भी चलते चलते तो अनंत जन्म बीत गए ये भी से काम नहीं चलेगा ही लगाना
होगा देखो भगवान को पाने का रास्त सबसे सरल है सब लोग ध्यान 2 संसार पाने में सबसे
कठिन था स्वर्ग पाने में और कठिन था मोक छुपाने में सबसे कठिन था लेकिन भगवान के
पाने में कुछ नहीं कुछ नहीं है क्या मतलब मतलब ये है देखो संसार में अगर कोई लड़की
जिद्द कर ले हम तो प्राइम मिनिस्टर के लड़के से ब्याह करूंगी करो जिद करो वो
प्राइमर का लड़का है तुम 1 चपरासी की लड़की हो अरे मैं प्यार करती हूँ 1 आदमी 1
करोड़ कमाना चाहता है सारे जीवन लगा हुआ है बिजनेस में या सर्विस में 420 कर कर के
मर गया लेकिन मरते समय लखपती भी नहीं हुआ पढ़ा लिखा था और 1 अंगूठा छाप अरब पति है
कुछ नहीं या कल है जिसे उसके यहाँ बड़े बड़े काबिल नौकर है और वो अरबों का मालिक है
पर जन्म के उसके दान वगैरह कर रखा था वो फल मिल गया उसको तो कोई भी संसारी सामान
पाने में बड़े बड़े नियम है अरे मैं आपको बताऊँ आप दंग रह जाएंगे चित्र केतु ने 1
करोड़ ब्याह किया 1 करोड़ बीबी अब बच्चा नहीं हुआ बच्चा नहीं हुआ अब बच्चा पाने की
वासना बना लिया और करते गए 1 के बाद 1 अंत में उन्होंने महात्मा आये घर पर राज 1
बच्चा हो जाए हम राजा हैं हमारे बाद कौन संभालेगा पृथ्वी को अरे तुम बच्चे के
चक्कर में क्यों पड़े हो ऐसे न न नहीं उन्होंने प्रारम्भ के खिलाफ बच्चा दे दिया अब
1 बीवी को बच्चा हो गया महीने भर का भी नहीं हुआ की सारी बीवियां मिल कर उसको मार
दिया जहर दे दिया राजा का फिर आये महात्मा जी हा इस झगड़े में न पड़ो अच्छे हो ऐसे
ये बेटा बेटी तुम्हे गो लोग नहीं देंगे और बंधन बनायेंगे हमारी इच्छा पूरी करो
पापा हमारी ये बात पूरी करो अरे आराम से रहो तो कौन बेटा तुमसे यह कहने आयेगा
हमारी इच्छा पूरी करो अकेले है जी चक्कर नहीं है हमको जब मन में आये भक्ति करे जब
मन में आये जहाँ जाए और अगर 1 बीबी तो कहाँ जा रहे हो सत्यंग में हम से किया है
मैं पापा से कह दूंगी लड़ाई शुरू हो गयी वो बेचारा भगवान की ओर जा रहा था बचपन से
मेम साहब ने रोक दिया तो हर वस्तु के पाने में परिश्रम है फिर भी वो मिले न मिले
पैसा चाहते हैं नहीं मिला दिन रात परिश्रम किया दुकान पर बैठे रहे सवेरे से रात तक
लेकिन घाटा हो गया बजाय करोड़पति बने बनने के कर्जदार हो गए अब वो दिन रात तो मेहनत
किए थे बेचारे और पहुँच भी गए बहुत दूर डाउन हो गए और अगर नहीं भी हुए तो मरने के
बाद तो जीरो अब जा रहे हैं खाली हाथ और स्वर्ग को कमाने में तो और कड़े कड़े नियम
हैं आप लोगो को बताया जा चुका है बहुत बार 6 साधनों से स्वर्ग मिलता है 1 वेद
मंत्र के 1 शब्द में 1 स्वर भी गलत हो जाए तो जजमान जजमान का नाश कर दे वो देवता
इतने भयानक हैं स्वर्ग के देवता लेकिन भगवान के पाने में कुछ नहीं करना सवेरे उठना
पड़ेगा न अरे नहाना तो पड़ेगा कर्मकांडी लोग सबेरे नहाते कोई खाने वाने का नियम है
ना अरे किधर मुह करके बैठ से राम राम करेंगे कोई मुह करो न देश नियमस्तस्मेनकाल
नियमस् तुम संसार में प्यार करते हो हाँ जी खूब करते मम्मी ऐसी किया पापा से किया
बीबी से किया पति से किया तो क्यों जी जो संसार से तुमने प्यार किया तो क्या पूरे
मुंह करके किया क्या सबेरे नहा कर के प्यार किया बीबी से बताओ कौन से नियम का पालन
करके प्यार किया करते है नियम नहीं होता उसे तो बस है कवन प्रयासा योग न जप ताप
मखा ऊप वासा कुछ नहीं करना बस राम सुमिरि बस मन और कुछ करने नहीं और मन तो सबके
पास है भगवान ये नहीं कहते की धन से हमारी सेवा करो अरे हम गरीब हैं कहाँ से धन
लाभ है तो तुमको भगवत प्राप्ति नहीं होगी भगवान कहते हैं जिसके पास धन है और धन से
सेवा नहीं करता उसको दंड दूंगा तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुमको दंड का एका तुमको
माफी खाली मन ऐसी करो दोनो का 1 फल हैं जिसको हमने धन दिया है वो धन से भी करें
जिसको मैंने धन नहीं दिया उसके पास तन मन हैं और जिसके पास तन भी न हो पैर लंगड़ा
है टूटा है हाथ भी नहीं है मन तो है वह मन से स्मरण करो मैं मिल जाऊंगा कितना सरल
है ब्राह्मण क्षत्री बस सूत्र चांडाल महा पाप आत्मा राम न कह सके जो ऐसा बाल्मीक
ऐसा पापी आप लोग कोई लाके बताने इस समय 7 अरब में जो राम न कह सके गूंगा न हो और
बोल सकता हो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कोई बी राओरमाशब्द बोल सकता है लेकिन उलटा
बोलेगा नहीं बोल सकता इतना पापी वो भी पुरुष हो गया केवल प्रेम करना 1 जगह तो
भगवान के पाने में कोई नियम नहीं है इसलिए बड़ा ईजी है मंदिर तो जाना पड़ेगा न
देखिये ध्यान दीजिये इस प्वाइंट पर प्रह्लाद ने कहा कोट प्रयासों surbalकरerupaसने
स्वे ह्रिदिछिद्रवत सता भगवान सबके हृदय में बैठे हैं कहीं जाना नहीं है बैठे हैं
हर समय 1 सेकंड को भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ते आप कुत्ते बने मरने के बाद हाँ
आपके साथ जायेंगे कुत्ते के शरीर में साथ साथ जायेंगे आपके साथ साथ रहेंगे फिर आप
कुत्ते के शरीर के बाद गधे के शरीर में गए फिर साथ साथ जायेंगे भगवान 1 सेकंड को
आपका साथ नहीं छोड़ते आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है प्रभु व्यापक सारा बत्रा
समाना सब जगह समान रूप से भगवान व्यापक हैं वृंदावन में बड़े भगवान नहीं है आश्रम
में बने भगवान नहीं है जो लोग भागे, भागे घूमते हैं वाइफ देवी तिरुपति मंदिर थोड़ा
मंदिर वहाँ क्या होगा अरे वो बड़े बाकी भगवान गैर चमत्कारी भगवान भी कई तरह के होते
हैं इतनी अल्पज्ञता हमारे संसार में पढ़ते हैं याद हैं प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना
लेकिन मंदिर में अपने बेटे से कहते हैं हे बत्तमीजी न करो मंदिर तो बेटा कहता है
मंदिर में बत्तमीजी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भगवान बैठे हैं बाहर करो
बत्तमीजी उसने याद कर लिया के बाहर भगवान नहीं रहते खूब बत्तमीजी करो उसको यह नहीं
सिखाया कि सब जगह है तेरे अंदर है नोट करते हैं तेरे आइडियाज कर्म नहीं मन के
विचार तो भगवान को पाना बहुत आसान है छल कपट रहित हो कर के सर्वत्र सर्वदा उनको
अपने साथ मान करके उनको ही अपना सर्व मान करके सेवा करना और भगवत प्राप्ति के बाद
भी सेवा मिलेगी भगवान के गोलोक में यह सेवा शब्द इतना इम्पोर्टेंट है
